





# “3, है कि म ०, ढ हा मा शा पर आर स्व फ्रि 
“>श्रारामय-कथाई# 7 
(वाल-काणएट ) 


2 


लेखक और प्रकाशफ- 
७... काव्य - 
कीनन-कला-निधि, फाव्य-ऋला-नपण 


प० राधेश्याम कविरत्न 





छग्‌ ९९५२७ डर ० [ मत्य तान 





लय डः सो १99 भह 


हु पाठक, श्रीरागेश्याम प्रेस, बरेली । 





